० तार्किक गलती कैसे ढूंढे 

क्योंकि इस जगत में कोई नहीं चाहता कि आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाए, सबसे 

वास्तविक ज्ञान है +निर्णय कैसे लेयदि एक बार ये आपको आ जाए तो फिर शासन करना 

मुश्किल हो जाए, सबसे पहले सुकरात ने ये ज्ञान देना चाहा और इस प्रयास में मृत्युदंड पाया, 

आगे समाज के अगुआ ने इसे पाने में कई नई बाधाए खड़ी कर दी, बुद्ध के तर्क ज्ञान प्रसार 

को रोकने के लिए बोल दिया गया कि बुद्ध का अवतार तो देत्य जाति को यलत ज्ञान देकर 
4गित करने और उसका नाश करने के लिए 40! जैसे कि वास्तव में एक देत्य जाति ईसा से 

600 साल पूर्व अस्तित्व में थी। 


दावे मात्र से तर्क करना ये पहला तार्किक दोष है जो आप अपने विरोधियों के तर्क में ढूंढ 
सकते हैं। तर्क करना और दावा करना दो भिन्न भिन्न बातें हैं, ज्यादातर लोग इसका भेद समझ 
नहीं पाते और उलझ जाते हैं और दावे मात्र को सत्य मान लेते हैं। 

कुछ उदाहरण जिस से आप समझ सकते हैं कि दावे क्या होते हैं: 

. अमुक पुस्तक ईश्वर का संदेश है। 

2. अमुक सज्जन ईश्वर के संदेशवाहक है। 

3. जब जब पाप की वृद्धि होती है ईश्वर अवतार लेते हैं। 

4. पूरी दुनिया को इल्यु मिनाती चला रहे हैं। 

5. धरती गोल नहीं चपटी प्लेट है। 

6. पप्पू मूर्खो का सरताज है। 

आदि आदि। अपने मन में ये बातें याद रखें: बाहे जो बात।कितने थी जोर से कह्ली जाए मात्र 
जोर से कहने से वो तर्क नहीं ह्ले जाते हैं चाहे कोई बात कितने थी लंबे समय से कह्ली जा रही 
हे इस यात्र से ये तर्क नहीं हो जाती कोई बात।सिर्फ इस तथ्य मात्र से तर्क नहीं हो जाती।कि 
उसमें बढ़त से लोग।विक्ञय करते हैं 

याद रखें ज्यादातर अवसर पर लोग मात्र दावा करते हैं न कि तर्क, अतीत के बहुत से दावे 
आजकल खुद ही पेश किए जाने बंद कर दिए गए हैं, मसलन भूकंप क्यों आता है? जी शेषनाग 
अपने एक फन से दूसरे फन पर धरती खिसका लेता है इसलिए। 

इसलिए हर तर्क जो पेश किया जा रहा है उसे ध्यान से परखें, इसके साथ कोई साक्ष्य है या 
नहीं इसे देखें और यदि साक्ष्य नहीं है तो इसे मात्र दावा माने, दावे करने वाले से प्रमाण मांगें 
और उसे याद दिलाएं कि प्रमाण दिए बिना जो वह कह रहा है उसके ठीक विपरीत भी तो 
कहा जा सकता है। 


० तार्किक गलती कैसे ढूंढे श्रृंखला की आज दूसरी कड़ी है। इस श्रृंखला का उद्देश्य है निर्णय 
कैसे ले का ज्ञान प्राप्त हो जाए, और निर्णय लेने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि किसी भी 


स्थान पर आपको तर्क कैसे करे और किसी दिए गए तर्क में गलती ढूंढ कर अपने विश्वास की 
रक्षा कैसे करे की शिक्षा समाज में जानबूझ के नहीं दी जाती। 

ना झुठलाया जा सकने वाला तर्क इस प्रकार के कुतर्क में तर्क देने वाला इस प्रकार से 
उदाहरण प्रस्तुत करता है कि आप उसे झूठा सिद्ध कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसे झूठा 
सिद्ध नहीं कर सकते आपको लगता है कि उसका तर्क अकाट्य होने के चलते श्रेष्ठ है और 
आप उसके दास बन जाते हैं। 


१. 

किस प्रकार इस तर्क को प्रयोग किया जाता है ।. 

"तर्क देने वाला: संसार में सब स्वार्थी है। 

*प्रतितर्क देने वाला: लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी जान का 
बलिदान दिया? 

"तर्क देने वाला: क्योंकि वो लोग स्वार्थी थे और हीरो बन कर मरना चाहते थे। 


2. 
"तर्क देने वाला: सभी का बचपन बहुत पीड़ादायक होता है। 

*प्रतितर्क करने वाला: मैं नहीं मानता, मेरा बचपन तो ऐसा नहीं था। 

"तर्क देने वाला: तुम झूठे हो, अपने बचपन को छिपाना चाहते हो। 

इस प्रकार से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। 

षड्यंत्रवादी सिद्धांत के समर्थक जो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं जैसे देश में मैकाले 
वादी शिक्षा, मिशनरी,मार्क्सवादी के समर्थक मिल कर हमारे विरूद्ध एक बहुत बड़ा 
षड्यंत्र चला रहे हैं, अकसर इस प्रकार का कुतर्क दिया करते हैं। इन्हे आप कुछ भी जवाब 
दीजिए ये उसको अपने तर्क के समर्थन में ही घूमा के प्रयोग कर लेंगे। जब आप इस कुतर्क 
के प्रयोग करने वालों से मिले तो बजाय तर्क करने के सामने वाले के कुतर्क को निरपेक्ष दर्शकों 
के सामने कई उदाहरण देकर प्रकट करे। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे, इस श्रृंखला में आज तीसरी कड़ी दी जा रही है। इस लेखमाला का 
उद्देश्य यही है कि आप समझ सके कि निर्णय कैसे ले,यदि एक बार ये ज्ञान आपको आ 
गया तो आप वास्तविक अर्थो में स्वतंत्र हैं। यदि आप उन तर्को जिनके द्वारा आप पर आज 
तक नियंत्रित किए गए है को समझ ले तो आप निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाते हैं। 


चक्रीय तर्क से कैसे बचे, ये एक बहुत आम युक्‍क्ति जिसका प्रयोग आपके दमन हेतु होता रहा 
है, इस कुतर्क की विशेषता ये होती है कि इसमें प्रश्न में ही उत्तर दे दिया जाता है। इसे इन 
उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है 

।. मैं जानता हूं कि नेता जी झूठ नही बोल रहे क्योंकि नेता जी ने कहा कि वे झूठ नहीं 
बोल रहे 

2. अमुक पुस्तक ईश्वर का संदेश है,क्योंकि अमुक पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है 


इस कुतर्क में जो तर्क दिया जा रहा है उसे पहले से ही सत्य मान के चला जाता है। इस प्रकार 
के तर्क को जब आपके सामने लाया जाए तो इसे आप उदाहरण प्रस्तुत करके भंग कर सकते 
है और इसे श्रृंखला के पहले कुतर्क जिसमें मात्र दावा करके उसे सत्य मान लिया गया था से 
जोड़ कर दिखा सकते है और बता सकते है कि आप स्वतंत्र प्रमाण के बजाय एक कथन को 
ही उसकी सत्यता का प्रमाण बनाने का प्रयास कर रहे है। 

चावार्क दर्शन जिसका भारत से पूर्ण दमन कर दिया गया था को ये सब तर्क दोष ज्ञात 
थे इसीलिए उसके सभी ग्रंथ नष्ट करके उसके एक मात्र तर्क कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
है,जिसका खंडन सरलता से हो सकता था को स्थान दिया गया था 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- श्रंखला का आज चौथा भाग है। अभी तक हमने यह देखा है कि 
समाज ने इस बात का पूरा प्रयास किया है कि वो आपको निर्णय लेने में असमर्थ रखे ताकि 
आपको इच्छानुसार हांका जा सके तो उन्होंने अनेक ऐसे कुतर्क बनाए है जिन्हे आज तक 
आप ने ब्रह्मा वाक्य माना है। 

एक इसी प्रकार का कुतर्क है यह वचन अमुक अमुक महापुरुष जो आधिकारिक है का 
है। कार्ल सगान जिनका उस्तरा आप पूर्व में पढ़ चुके है ने स्पष्ट कहा है कि चाहे कोई 
कितना बड़ा विशेषज्ञ क्यों न हो उसे भी अपनी बात उसी तरह सिद्ध करनी पड़ती है 
जैसे किसी अन्य को। ये कुतर्क कैसे दिया जाता है देखे एक उदाहरण: 

अलबर्ट आइंस्टीन ने कहा है # एक सत्य है अलबर्ट आइंस्टीन एक महान विद्वान है इसलिए 
ह जरूर सत्य है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज पांचवा भाग पेश किया जा रहा है। इस श्रृंखला 
का उद्देश्य है निर्णय क्षमता का ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है जो 
कोई मनुष्य प्राप्त कर सकता है। गलत आधिकारिकता का प्रयोग करके कुतर्क करना ये 
एक पुराना तरीका है जिसके द्वारा समाज आपको मूर्ख बनाया करता है। इसमें अकसर किसी 


ऐसे विद्वान के वचन का उद्धरण दिया जाता है जो दिए गए विषय पर ज्ञान और आधिकारिता 

नही रखता और ये कुतर्क कई प्रकार से किया जाता है जो निम्न है: 

।. अज्ञात विद्वान का नाम देकर तर्क करना, जैसे विद्वान कहते है, पंडित कहते है, शास्त्रों में 
वर्णित है इत्यादि इत्यादि. 

2. पुराने और आउट डेट हो चुके विद्वान जैसे अरस्तू, न्यूटन या ऐसे ही किसी का कथन प्रयोग 

करना. 

3. किसी अन्य विषय के विशेषज्ञ के अन्य गैर विषय पर दिए गए वचन को प्रयोग करना. 

4. क्या विशेषज्ञ ने अपने कथन के प्रमाण में तर्क और साक्ष्य दिए है या वह मात्र दावा कर रहा 
है और विशेषज्ञ के दावे मात्र को तर्क रूप में पेश करना. 

5 जो विशेषज्ञ ने बोला है क्या अन्य विषय विशेषज्ञ उस से सहमत हैं या नहीं. 

6. विशेषज्ञ को गलत रूप से उद्धरित करना, उसकी बात तोड़ मरोड़ के कहना या उसके 
द्वारा मजाक में कही बात को गंभीरता से लेकर उसे प्रामाणिक कथन मान लेना. 

7. विशेषज्ञ किसी पूर्व ग्रह से ग्रस्त है उसके कथन जो उसने पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर कहे है उनका 
प्रयोग करना. 

इस स्थान पर यह नहीं कहा जा रहा है कि आप विशेषज्ञ की बात सुने ही नहीं, आपसे अपेक्षा 

की जाती है कि आप आलोचनात्मक दृष्टि से सोचेंगे और हर कथन को प्रमाण सहित 

सिद्ध करने का प्रयास और आग्रह करेंगे. 


० तार्किक गलती कैसे ढूंढे - इस श्रृंखला का आज भाग 6 पेश किया जा रहा है। इस श्रृंखला 
को पढ़ने के उपरांत निसंदेह आप को एक महत्वपूर्ण लाभ होगा, आप निर्णय लेने में बेहतर 
हो जाएंगे। आज जिस कुतर्क प्रयोग की पोल खोल दी जा रही है वो समाज में बहुत ज्यादा 
प्रयोग होता है और कड़ी चार और पांच का ठीक विपरीत प्रयोग है। 

तुम तर्क करने और ये विषय उठाने के लिए सामर्थ्य या आधिकारिक ज्ञान नहीं रखते। 
इस कुतर्क का प्रयोग करने वाले वक्ता या तर्क करने वाले के तर्क या कथन पर नही जा कर 
उसकी योग्यता को लेकर प्रश्न उठाते हैं। रहने दो तुमसे ना हो पाएगा, या तुम कोई पंडित 
हो जो तुम्हारी बात सुने। इस कुतर्क को देने वाले व्यक्ति को उसके कथन से ज्यादा महत्व 
देते है ताकि उन्हें तर्क का उत्तर देने के स्थान पर तर्क देने वाले के चरित्र और अज्ञान को 
आधार बना कर उसे नीचा दिखाने का अवसर मिल सके। 

यदि आप देवानंद अभिनीत गाइड फिल्म देखे तो आप पाएंगे कि जब देवानंद का पात्र उपवास 
रखने की बात कहता है तो 2 पंडित उसके पांडित्य को झूठा सिद्ध करने के लिए उससे संस्कृत 
श्लोक का अर्थ पूछ कर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, पर परिणाम ये होता है कि 
देवानंद उन्हे अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में उत्तर दे कर निरुत्तर कर देता है। याद रखिए वैध तर्क 


देने के लिए न किसी डिग्री की जररूत है ना पीएचडी धारक होना ज़रूरी और न करोड़ों का 
व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन यदि मेडिकल सलाह की जरूरत यदि 
हो तो कृप्पा इस नियम को अनदेखा कर दे और सिर्फ डॉक्टर से सलाह ले। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे - इस श्रृंखला का आज भाग सात दिया जा रहा है। इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको उन कुतर्क के जाल से बाहर निकाला जाना है जिन्हें आप होश संभालने के 
बाद से ही सार्वभौम सत्य मान कर चल रहे है और जगत में दूसरों द्वारा संचालित किए जा रहे 
हैं। 

बहुमत सदैव सही है, तुम अकेले ही समझदार पैदा हुए हो? ये वो कुतर्क है जिससे बचपन 
में ही आपकी जिज्ञासा पूरी होने से पहले ही उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाती है। 
इस कुतर्क को प्रयोग करने वाले इस तथ्य को तर्क की तरह प्रयोग करते हैं कि जब इतने लोग 
एक बात को सही मान रहे है तो फिर वो बात गलत नहीं हो सकती। 

लेकिन सोचिए यदि सारी दुनिया पृथ्वी को गोल न मान कर चपटी माने, धरती को स्थिर 
माने और सूर्य को धरती का चक्कर लगाते हुए माने जैसा कई वर्षों पूर्व मानते थे तो क्या 
बहुमत का माना हुआ मत सही हो जाता है? धरती पर 2.4 अरब ईसाई है, .9 अरब मुस्लिम 
है, ।.2 अरब हिंदू है, 70 करोड़ बौद्ध है और ये सब बहुत बड़ी संख्या है, इनके विश्वास जैसे 
धरती की उत्पति, ईश्वर का स्वरूप इत्यादि सब नितांत भिन्न भिन्न है तो क्या ये सब विरोधाभास 
लिए हुए विश्वास एक साथ सही हो सकते हैं? लेकिन हां ये सब गलत हो सकते हैं। 

कुल मिला कर यह तो सत्य सिद्ध हो गया है कि दुनिया में अरबों लोग गलत तथ्यों को सत्य 
मान लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने अपने धर्म से ऐसी ही शिक्षा मिली है और नितांत विरोधाभासी 
शिक्षा एक ही साथ सत्य नही हो सकती। लोकप्रिय विश्वास इस लिए लोकप्रिय नही होते 
क्योंकि ये सत्य है, ये लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि प्रोपगेंडा, शिक्षा, सामाजिक दबाव 
और इंजीनियरिंग आदि के द्वारा उन्हें लोकप्रिय बनाया गया है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज आठवां भाग दिया जा रहा है, इस लेख माला 

का उद्देश्य आपको निर्णय लेने की क्षमता दिलवाना है क्योंकि यही वास्तविक ज्ञान है और ये 

आप तब तक नही जान पाएंगे जब तक आप सभी प्रकार के कुतर्क जिनसे आपको बांध के 

रखा जाता है की तोड़ नही ढूंढ लेते हैं। 

कॉमन सेंस काम में लो, कॉमन सेंस के अनुसार ये वो पूर्वाग्रह ग्रस्त कुतर्क है जिसका 
प्रयोग करके समाज में आपके प्रारंभिक शिक्षक मसलन माता पिता, पुजारी वर्ग और स्कूल 


कॉलेज के शिक्षक आपको बिना कोई तर्क प्रयोग किए अपने खुद के विकसित किए पूर्वाग्रह 
आप पर लाद देते है, तथाकथित कॉमन सेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है, कॉमन सेंस 
उन पूर्वाग्रहों का भंडार है जो आप 8 साल की उम्र तक एकत्र कर लेते हैं। याद रखिए 
ढूंढने और प्रयास करने पर भी आपको कॉमन सेंस के जो विश्वास और तर्क है उनकी सूची 
नही मिलेगी किसी ग्रंथ में। इसलिए अस्पष्ट रूप से व्यक्त कॉमन सेंस को स्वीकार नहीं करना 
है जब कोई व्यक्ति इस कुतर्क की दुहाई दे तो सदेव उसे अपने पक्ष में प्रमाण पेश करने का 
आग्रह करे और कॉमन सेंस के विश्वासों की सूची उस से मांग ले, यकीन मानिए वो ये जताएगा 
जरूर कि तुम बड़े नादान हो जो कॉमन सेंस को नहीं जानते लेकिन उसे याद दिलाए कि 
तुम खुद ही कौनसा जानते हो। 


« तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज भाग नौ दिया जा रहा है। इस लेख माला का 

उद्देश्य है यह्लीनिणय लेने की क्षषता और आलोचनात्यक हए कावविकाय करना। आज जिस 
कुतर्क का विश्लेषण हम कर रहे हैं वो कुछ सीमा तक श्रृंखला के सातवे भाग से मिलता जुलता 
है। परंपरा की दुह्ााई दे कर अपने कर्यो को यही जिद्ध करनाये वो कुतर्क है जिससे अनेक 
रूढ़ियों को जीवित रखा गया है और हर पीढ़ी ने यही तर्क दिया है कि ये तो पहले से चला आ 
रहा है इसलिए जरूर सही होगा। उदाहरण एक सैन्य छावनी क्षेत्र थ जिसमें हर रेज शाय 
के वक्‍त दो सैनिकों की ड्यूटी 25 साल से एक पार्क की बेंच की।निययनी पर लगती थी 25 
याल बाद आए एक युवा अधिकारी को ये नितांत बेतुका लया और उसने इसका कारण 
एछा कोई कारण न मालूम पड़ा तो उसने ऑफिस रिकॉर्ड देखे और उसका ध्यान पच्चीय 
साल पहले के पहले आदेश पर यया उसनेिक्षयकिया+कि वो तात्कालिक आदेश देने वाले 
अधिकारी से इसका कारण पूछेगा जब उसने अधिकारी जो अब सेवानिवृत ही यया ५ से 
कारण पूछा तो उसने पूछा तो क्या 25 साल में थी बेंच पे किया यया रंग सखा नह्नींतो बस 
परंपरा के पालन करने से यही होता है। वस्तुत जब कोई बात बहुत लंबे समय से मानी जा रही 
होती है तो लोग ये विश्वास कर लेते है कि जब इसमें इतना विश्वास कर लिया गया है और खर्च 
भी कर दिया गया है तो ये गलत नहीं हो सकती है! कोई ये यानने को तैयार नहीं होता कि 
सदियों या हजायें साल से चली आ रही बात गलत हो सकती है क्योंकि ये उसकी और उसके 
पूर्वजों की यूर्खता ही प्रदर्शित करती है इसलिए अपनी यूर्खता को बचाने के।लिए लोग व्यर्थ के 
विक्षय्ों कोबिना तर्क के आधार पर यानते हैंमसलन मृतक व्यक्ति के अस्थि और भस्म को 
गंगा में प्रवाहित करना, इसे मोक्ष प्राप्त करने का उपाय मान लेना और कर्म फल के सिद्धांत 
में विश्वास एक ही समय करना कुछ इसी प्रकार की मूर्खता है जिसे हम सदियों से दोहराते 
चले आ रहे हैं। 


« तार्किक गलती कैसे ढूंढे - इस श्रृंखला का आज भाग दस दिया जा रहा है। 
सही निर्णय लेने और भ्रांतियों से बचने के उपाय 
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस "तार्किक गलती कैसे ढूंढे" श्रृंखला के इस नए भाग 
में। इस लेख में हम सीखेंगे कि सही निर्णय कैसे लें और दूसरों के द्वारा नियंत्रित होने से कैसे 


बचें। 


आज का विषय: भावनात्मक अपील करना 

भावनात्मक अपील एक शक्तिशाली कुतर्क है जिससे बिना किसी तर्क या साक्ष्य के सीधे 
आपकी भावनाओं को उभारा जाता है। इस तरह का कुतर्क अक्सर परिवार, समाज, 
मीडिया, राजनेता, और विज्ञापन में इस्तेमाल होता है। 

भावनात्मक अपील करने के तरीके: 


. 


क्रो# को उभारनाः यह एक प्रभावशाली तकनीक है जिसमें व्यक्ति के क्रोध को 
उत्तेजित करके उसे अपने पक्ष में ले लिया जाता है। इसका उदाहरण है, "उन 
पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत कहाँ है जो हमें चुनौती दे सकें?" 


. करुणा को जयानाः इस तकनीक में, दर्शकों के भावनात्मक संवेदना को उत्तेजित 


करने के लिए गरीबों या असहाय व्यक्तियों की कथाएं साझा की जाती हैं। उदाहरण 
के लिए, "गरीबों की चित्र साझा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करें।" 


. जउहकार को जयानाः इस तकनीक के तहत, व्यक्ति के अंहकार को उत्तेजित करके 


उसे अपने पक्ष में ले लिया जाता है। उदाहरण के लिए, "मर्दानगी को ललकारने वाले 
विज्ञापन देखें और समर्थन करें।" 


. ईर्ष्या जयानाः इस तकनीक में, व्यक्ति के भीड़ का आत्मविश्वास दूर करने के लिए 


ईर्ष्या उत्तेजित की जाती है। "ओनिडा टीवी वाले पुराने विज्ञापन को देखें और 
आत्मविश्वास बढ़ाएं।" 


. 2यददिखानाः इस तकनीक में, भय उत्तेजित करके लोगों को अपने पक्ष में लेने का 


प्रयास किया जाता है। "हमे वोट नहीं दिया तो वो घर से तुम्हारी मां बहनों को उठा ले 
जायेंगे।" 


. पीछे छूट जाने का 4यदिखानाः इस तकनीक में, व्यक्ति को उसकी ज्ञान की कमी 


दिखाने का प्रयास किया जाता है। "तुम्हे ये भी नहीं मालूम, कौनसी दुनिया में रहते 
हो।" 


. चापलूसी करनाः इस तकनीक में, व्यक्ति की खूबसूरती या कौशल को प्रशंसा करके 


उसे अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया जाता है। "तुम कितनी सुंदर लग रही हो, लक्स 
साबुन से नहा कर बिल्कुल फिल्म स्टार लग रही हो।" 


8. अपराध बोध पैदा करनाः इस तकनीक में, व्यक्ति को अपनी कुर्बानियों का दोषी 
बनाने के लिए अपराध की भावना पैदा करने का प्रयास किया जाता है। "मैने तुम्हारे 
लिए सब कुछ किया और तुमने ये सिला दिया मेरी कुर्बानियों का।" 

9. सजाक उड़ा कर इस तकनीक में, व्यक्ति को हंसी उत्तेजित करके उसे अपने पक्ष 
में लेने का प्रयास किया जाता है। "पप्पू तुमसे ना हो पाएगा।" 


ध्यान रखें, ये तकनीकें हमें भ्रांतियों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने के लिए 
समझने के लिए हैं। आपकी सोच को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए तार्किक और 
तथ्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करें। 

इसे याद रखें कि सही निर्णय लेने के लिए भावनाओं को पहचानना और समझना महत्वपूर्ण 
है, और तर्किक रूप से विचार करना आपको सहारा प्रदान कर सकता है। 

इस तरह से, हम इस श्रृंखला के इस भाग के साथ समाप्त करते हैं, आशा है कि यह आपके 
लिए सार्थक और उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद! 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला में आज भाग । दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य 
आपको निर्णय लेने में बेहतर बनाना है। आज जिस कुतर्क प्रयोग का उदाहरण दिया जा रहा 
है, वह कुतर्क वस्तुत चावार्क दर्शन जो कि भारत में विकसित नास्तिक और भौतिकवादी 
दर्शन था, को मालूम था और उन्होंने इसका खंडन किया था, लेकिन इस खंडन को नष्ट कर 
दिया गया था। इस कुतर्क का सबसे ज्यादा प्रयोग ईश्वर की सत्ता स्थापित करने में किया 
जाता है, जो कि निम्न उदाहरणों से समझी जा सकती है। 


. यदि ईश्वर नहीं है तो जीवन अर्थ हीन है इसलिए ईश्वर अवश्य है। 

2. यदि मृत्यु के पश्चात जीवन, स्वर्ग, नर्क इत्यादि नहीं है तो संसार के अनेक पापी जैसे 
स्टालिन, हिटलर, माओ इत्यादि अपने कर्म फल प्राप्त करने से बच जाएंगे इसलिए 
अवश्य मृत्यु के पश्चात जीवन है। 

3. कर्म की स्वतंत्रता हमें अवश्य प्राप्त है क्योंकि यदि यह नहीं है तो हम सब मनुष्य मैट्रिक्स 
फिल्म की मशीनों की भांति काम करने वाले हो जाएंगे जो कि नितांत बेतुका है। 


इस प्रकार परिणाम को ध्यान में रखकर और परिणाम क्या होना चाहिए के आधार पर 
अनुमान लगाया जा रहा है, न कि कोई वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। यह एक 
प्रकार से खुशफहमी या विश्फुल थिंकिंग है, न कि तर्क। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे - श्रृंखला का आज भाग 2 दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य आपको 
निर्णय लेने में सक्षम बनाना और समाज में प्रचलित कुतर्क प्रयोग से बचाना है। तर्क के बजाय 
तर्क देने वाले ने किस उद्देश्य से तर्क दिया है इसका अन्वेषण करना और तर्क देने वाले के 
मोटिव को गाली देना, यह उन सबसे ज्यादा प्रचलित कुतर्क में से है जो आम राजनीति और 
इंटरनेट पर दिए जाते हैं। उदाहरण प्रस्तुत है। 


. तुम बिटकॉइन को अच्छा निवेश इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुमने खुद इसमें निवेश 
किया है। 

2. बोफोर्स तोप सौदे में क्रात्रोची को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि वह इटालियन था 
और सोनिया गांधी भी इटालियन मूल की है। 


कु 
मोटिव के चलते कोई व्यक्ति बहुत अच्छा तर्क कर सकता है, लेकिन कोई तर्क मोटिव के 
चलते ही दोषपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए मात्र मोटिव के चलते किसी तर्क को रद्द और 
स्वीकार दोनों ही न करें। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- श्रृंखला का आज भाग 3 दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य आपको 
निर्णय लेने में सक्षम बनाना और समाज में प्रचलित कुतर्क प्रयोग से बचाना है। यह कुतर्क वे 
उपकरण है जिनसे समाज ने आपको बड़ी सरलता से मानसिक दास बना रखा है। आज 
जिस कुतर्क का प्रयोग उदाहरण सहित दिया जा रहा है, वह सोशल मीडिया और राजनीति 
में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कुतर्क है, यह कुतर्क है प्रश्न उठाने वाले के प्रश्न के 
बजाय प्रश्न उठाने वाले के चरित्र को महत्वपूर्ण मुद्दा बना लेना। सत्तारूढ़ दल अपने 
आलोचकों को अकसर अतीत में उनके काल में हुई किसी घटना, घोटाले इत्यादि को याद 
दिलाकर उनका मुंह बंद करने का प्रयास करता है, इसका प्रयोग सोशल मीडिया पर भी 
राजनैतिक दल के समर्थक किसी पोस्ट, वीडियो, ट्वीट में दिए गए तर्क के विरोध में आम 
नागरिक बन कर उस पोस्ट, तर्क या वीडियो देने वाले व्यक्ति अथवा उसकी विचारधारा को 
दोष देकर करते हैं। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- श्रृंखला का आज भाग 4 दिया जा रहा है। इस श्रृंखला का उद्देश्य 
आपको निर्णय लेने में सक्षम बनाना और समाज में दिए जा रहे कुतर्क से बचाना है। 
तर्क को हास्य व्यंग के माध्यम से दूषित रूप से प्रस्तुत करना। 

जब कोई व्यक्ति तर्क का उत्तर नहीं दे पाता है, तो वह तर्क और उसके देने वाले का 
उपहास उड़ाकर अपनी गलती छुपाने और तर्क का सामना करने से बचने का प्रयास 
करता है। इस हेतु मजाकिया लहजे में बोलना, विचित्र बातें साथ में करना, चेहरा आवाज 


(० >> 


बिगाड़कर बातें करना, तर्क को मूर्खता पूर्ण तरीके से दोहराना है। 
उदाहरण: यवि।विकासवाद कास्‍तिद्धांत सह्ली है तो आज तक।किसी ने ययरबत्तस या 
क्रोकोडाइल क्यों नहीं देखी या ढ्वंढीक्रिक कैमरन 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज भाग 5 दिया जा रहा है। इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको निर्णय लेने में सक्षम बनाना और समाज में व्याप्त चालबाजियों से अवगत 
करवाना है। 
आज जिस तार्किक चालबाजी से आपका परिचय करवाया जा रहा है, वह बेहद आधारभूत 
नियम है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 872 में तो इसे बकायदा स्थान प्राप्त है। 
किसी बात का प्रमाण उस पक्ष को देना है जो उसे सिद्ध करना चाहता है, न कि उस 
पक्ष को जो उसे नकार रहा है। 
यह एक आधारभूत तार्किक नियम है, लेकिन यदि आप इसे नहीं जानते हैं, तो आपको व्यर्थ 
की मान्यता मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। 

उदाहरण प्रस्तुत है: 

ईश्वर है/ईश्वर नहीं है। 


. परग्रह पर जीवन है/परग्रह पर जीवन नहीं है। 
इंदिग गांधी जीवित हैइंदिग गांधी जीवित नहीं है। 


आप बताइए, यदि 2 पक्ष इनमें से कोई भी तर्क कर रहा है, तो साक्ष्य किसे देना है, वह जो 
सकारात्मक दावा करता है उसे अथवा वह जो नकारात्मक दावा कर रहा है, अथवा दावे को 
अस्वीकार कर रहा है? 
जब कोई मामला आपराधिक न्यायालय में विचाराधीन होता है, तो यही नियम लागू होता है: 
कोई भी अभियुक्त तब तक अपराधी नहीं होता, जब तक निसंदेह दोष सिद्ध नहीं हो 
जाता है। 
हाँ, सोवियत संघ की दंड संहिता में यह नियम ठीक उल्टा था, अर्थात अभियुक्त को 
ही खुद को निर्दोष सिद्ध करना होता था। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढ़े श्रृंखला आज से फिर शुरू हो रही है, आज इसका भाग 6 दिया 
जा रहा है। इस श्रृंखला के शुरू करने का उद्देश्य रहा है आपको निर्णय लेने में सक्षम बनाना। 
आज जिस कुतर्क प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है वो कुतर्क कम है और मनुष्य की 
दुर्बलता ज्यादा है। 


जीवन में सभी लोगों में एक समान प्रतिबद्धता का सामर्थ्य नहीं होता है और दबाव 
पड़ते ही वे अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट जाते हैं। लोग अक्सर तर्क देते है लेकिन जैसे 
ही उनका सामना आलोचना से पड़ता है वे प्रतिबद्ध नहीं होने के चलते अपनी बात से पलट 
जाते हैं। 


उदाहरणः एक्स - चपटी धरती की बात करना नितांत मूर्खता है या निरा कुतर्क | वाई - 
लेकिन पी के अनुसार तो धरती चपटी ही है वो बहुत सारे तर्क देता है और बहुत स्मार्ट लगता 
है। एक्स - चपटी धरती के लिए क्‍या साक्ष्य हैं? धरती गोल है इसके लिए तो बहुत सारे साक्ष्य 
प्रस्तुत है। वाई - मैं थोड़े ना कुछ कह रहा हूं ये बाते तो पी कहता है। 

यह कुतर्क प्राय बेईमानी का परिचायक है. क्योंकि यदि कोई किसी और के तर्क या 
विचार को दोहरा रहा है तो इसका मतलब ही यही है कि वह किसी और के तर्क या 
विचार से किसी हद तक सहमत अवश्य है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज भाग 7 दिया जा रहा है। इस श्रृंखला का 

उद्देश्य आपको निर्णय लेने में सक्षम बनाना और समाज में व्याप्त कुतर्क से बचाना है। 
प्रेरित होकर तर्क करना- इस दोष को आप अंध भक्त लोगों में सबसे ज्यादा देखेंगे, इस 
कुतर्क के समर्थक पहले से ही एक विचारधारा के समर्थक होते हैं और हर तर्क को अपनी 
विचारधारा के हिसाब से चलाते हैं। इस कुतर्क को आप वकील बनाम वैज्ञानिक के 
उदाहरण से समझ सकते हैं। वकील तर्क करते समय अपने पक्ष को ही सर्वोपरि मान कर 
चलते हैं और उनका निष्कर्ष पहले से ही अपने विचार के पक्ष में होता है जबकि वैज्ञानिक 
हर संभावना को तटस्थ होकर चलता है। ज्यादातर लोगों में ये दोष पाया जाता है और वो 
अच्छे से अच्छे तर्क को रद्द कर देते हैं। 

इस कुतर्क के लक्षण होते हैं: 

. पक्षपात पूर्ण होकर तर्क करना। 

2. सिर्फ वही सूचना और तथ्य खोजना और प्रयोग करना जो पूर्व निर्धारित विचारधारा के 
समर्थन में हो। 

3. पूर्व निर्धारित विश्वास के खिलाफ जाने वाले हर तथ्य, तर्क की अनदेखी कर देना। 

4. किसी तर्क का परीक्षण नही करना यदि वो आपके पूर्व विश्वास के प्रतिकूल जाता हो। 

5 तर्क को स्वीकार करने के दोहरे मानदंड, जो तर्क आपके पक्ष की पुष्टि करे उसे मानने 
के मानदंड बहुत नीचे स्तर के और जो आपके खिलाफ़ जाए उन्हे मानने के मानदंड 
बहुत ऊंचे स्तर पर रखना। 

6. मानसिक जिग्रास्टिक करना और यदि कोई तर्क या सूचना जो आपके खिलाफ हो और 
जिसका काट सूझ नही रहा हो तो बहुत दूर का निष्कर्ष निकाल लेना। 


7. हर सूचना की व्याख्या ऐसे निकालना जो आपके पक्ष को पुष्ट करे। 
वो सभी अंधविश्वास जिनका कोई तार्किक आधार या साक्ष्य नहीं है और जो बचपन से ही 
मनुष्य के अंदर डाल दिए जाते हैं इसी कुतर्क के माध्यम से सुरक्षित और पुष्ट किए जाते है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज भाग 8 दिया जा रहा है। इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको निर्णय लेने में सक्षम बनाना और समाज में व्याप्त धोखे और कुतर्क से 
बचाना है। 


मानसिक जिम्नास्टिक करना- ये वो कुतर्क है जो बहुत व्यापक है और अंध भक्त लोगों 
में खूब प्रयोग होता है, तार्किक गलती श्रृंखला भाग 7 को देखें, ये वो अंध भक्त होते है जो 
अपने पहले से माने गए विश्वास का परित्याग नही करते और जब कोई तर्क उनके विश्वास 
के विरूद्ध दिया जाता है तो बजाय अपने विश्वास बदलने के ये एक ऐसी मानसिक 
जिम्नास्टिक करते हैं कि विषय अचानक से बहुत दूर निकल जाता है और दिए गए तर्क 
और निकाले गए निष्कर्ष में कोई परस्पर संबंध ढूंढना असंभव हो जाता है। 

उदाहरण बाइबल समर्थक - पृथ्वी मात्र 6000 साल पुरानी है,ईश्वर ने मात्र 6000 वर्ष पूर्व 
इसकी रचना की है। विकासवाद सिद्धांत समर्थक- लेकिन यदि हम उपलब्ध साक्ष्य पर 
ध्यान दे तो ऐसा नहीं लगता, रेडियो कार्बन डेटिंग इसे 4 अरब साल पहले जन्मी होना बताते 
है, जीवाश्म साक्ष्य भी जीवन का प्रारंभ होना 2 अरब वर्ष पूर्व होना मानते हैं। बाइबल 
समर्थक - आप गलत सोचते है और ये सब निष्कर्ष भी गलत है, ईश्वर ने 6000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 
की रचना ही इस प्रकार की है कि ये 4 अरब वर्ष पूर्व जन्मी नजर आए। 

संक्षेप में मानसिक जिम्नास्टिक करने वाले4 से> के बजाय सी॥.4 सेठ या4 सेट का 
निष्कर्षनिकाल लेते हैं। 


तार्किक गलती कैसे दढूंढे- श्रृंखला का भाग 9, इस श्रृंखला का उद्देश्य आपको अपने 
विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती में न फंस जाना सीखाना है। 


गोलपोस्ट को आगे खिसकाते रहना - इस कुतर्क को करने वाले एक मान्यता तथा तथ्य 

की पुष्टि हेतु तर्क मांगते हैं, जब मिल जाता है तो बजाय अपना मत बदलने के कोई नया 
साक्ष्य मांगते हैं, जब वो मिल जाए तो कुछ और, वो भी मिल जाए तो कुछ और मांगते रहेंगे, 
जिस स्तर पर साक्ष्य मिलना बंद हो जाएगा उसी का प्रयोग वो अपने पक्ष की पुष्टि और दूसरे 
पक्ष के खंडन हेतु करते हैं जैसे: 


पंडित लेखराम - 5 का प्रमाण लाए 

तार्किक अंबेडकरवादी - ये लीजिए पंडित जी 
पंडित जी - ४ का लाओ 

अंबेडकरवादी - ये लो जी। 

पंडित जी - ७, 3, ० का लाओ 

बस इस प्रकार प्रमाण पे प्रमाण मांगते रहेंगे। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- श्रृंखला का भाग 20, इस श्रृंखला का उद्देश आपको अपने विरोधी 
की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती में न फंस जाना सिखाना है। आज जिस 
तार्किक गलती की बात करेंगे वो है तदर्थ आधार पर बचने का प्रयास करनाये वह कुतर्क 
है जिसका प्रयोग तात्कालिक तौर पर सिर्फ एक बार करके बचने का प्रयास किया जाता है 


पुजारी प्रार्थना करने से सब संकट दूर होते हैं बशर्ते सच्चे दिल से की जाए 

संकट ग्रस्त व्यक्ति अच्छा पुजारी जी मैं करता हूं, प्रार्थना करने के उपरांत भी जब संकट 
दूर नहीं होता तो पुजारी से संपर्क करता है और कारण पूछता है। 

पुजारी तुमने सच्चे मन से प्रार्थना नहीं की होगी, या ईश्वर की योजना भिन्न है या ईश्वर के 
घर देर है अंधेर नहीं कह कर पीछा छुड़ाना चाहेगा। दूसरा उदाहरण - धर्म गुरु हमारे 
धर्म ग्रंथों में कोई दोष नहीं है - 

आलोचक - अनेक दोष दिखाता है 

धर्म गुरु - इन श्लोकों का गूढ़ अर्थ है ना कि शाब्दिक अर्थ जो तुम्हे समझ नहीं आएगा। 
ऐसा कह के वो अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। ये कुतर्क बार बार प्रयोग न कर के 
केवल एक बार प्रयोग कर के निकलने का मार्ग है ताकि उलझे हुए तर्क से भाग के जान 
बचाई जा सके और अपने विश्वास की रक्षा की जा सके। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का भाग 2, जिसका उद्देश्य है आपको अपने 
विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती में न फंस जाना सिखाना है। 


केतली का तर्क यह वह तर्क है जिसे आम तौर पर बच्चे प्रयोग करते हैं लेकिन फ्रायड ने 
अपने स्वप्न विश्लेषण में इस तर्क का उदाहरण दिया है और वयस्क भी इसका प्रयोग करते 
देखे गए हैं। 


एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से केतली उधार ली थी और जब यह टूटी हुई अवस्था में वापिस 
की गई थी तो उसने एक ही साथ तीन तर्क दे कर अपने दोष को ढकने का प्रयास किया 
थाः 


. जब मैंने केतली लौटाई थी, तो वह सही अवस्था में थी। 
2. जब मैंने केतली ली थी, वो तब ही टूटी हुई थी। 
3. मैंने तो कभी केतली ली ही नहीं थी। 


इस प्रकार के विरोधाभासी तर्क आपको बच्चे करते दिखेंगे, लेकिन जब तर्क बहुत लंबा हो 
जाता है, मसलन कोई धर्म ग्रंथ ले ले जिसमें विरोधाभासी तर्क दिए होते हैं, क्योंकि यह बहुत 
विस्तारित होता है और ये भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न बात कहता है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज भाग 22 दिया जा रहा है, श्रृंखला का लक्ष्य 
आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती में न फंस जाना 
सिखाना है। 


नया साल तर्क जैसे बाइस में बाइसिकल का नारा या तर्क उठा था, इसके साथ ही अन्य 
अनेक अवसरों पर कोई तर्क न होने पर भी विचार विशेष के समर्थक यही कहते हैं कि 


आदि। ये अपने आप में एक तर्क न हो कर दावा है और कुछ भी सिद्ध करने में चाहे वो 
कितना भी बेतुका क्यों न हो प्रयोग किया जा सकता है। इस कुतर्क के समर्थक यही सिद्ध 
करना चाहते हैं कि जो नया है वो अच्छा है और परिवर्तन हमेशा सही है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे इस श्रृंखला का आज भाग 23 दिया जा रहा है, इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उस गलती से बचना 
सीखाना है। 


चुप रहना यह वास्तव में एक तर्क है ही नहीं, जब कोई चुप रहे और कोई तर्क न करे तो 
तर्क के अनुपस्थित रहने पर भी इसे तर्क मान लिया जाता है क्योंकि जब कोई तर्क के उत्तर 
में चुप रहे तो इसका उत्तर यह नहीं है कि इसका अर्थ है कि उसको कोई तर्क ज्ञात नहीं है 
या उसके पास तर्क का अभाव है। मध्य कालीन न्यायालय में अभियुक्त को जब अभियोग 
सुनाया जाता था तो उसकी चुप्पी को उसकी दोष स्वीकृति मान लिया जाता था, लेकिन बाद 
में इस परंपरा को बदल कर यही माना गया कि चुप्पी का मतलब अभाव नहीं है। मौन का 


अर्थ है कि आपके प्रतिद्वंदी को अज्ञान है या ज्ञान है के बारे में आपको कुछ नहीं पता और 
आप इसे अपने तरीके से सिद्ध करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे - इस श्रृंखला का आज भाग 24 दिया जा रहा है। इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से बचना 
सीखाना है। 


जो कथन या तथ्य सत्य है उसका प्रत्योक अंश सत्य होना चाहिए। यह वह कुतर्क है 
जो अक्सर प्रयोग होता है और राजनैतिक दल, धार्मिक समूह इसके आधार पर अक्सर 
मनमाने निष्कर्ष निकाला करते हैं और आपके ऊपर थोपपते हैं। 

उदाहरण: 

. अमेरिका संसार का सबसे धनी देश है इसलिए इसके सभी निवासी सबसे अधिक 
औसत आय रखते हैं (गलत निष्कर्ष, यह दर्जा स्विटजरलैंड के लोगो का है)। 

2. सिंगापुर के लोगो का आईक्यू संसार में सबसे ज्यादा है, इसलिए उधर के ऑफिस 
का चपरासी भी हमारे आईएएस अधिकारी से ज्यादा बुद्धिमान होता है। 

3. अमुक धर्म ग्रंथ पूर्ण सत्य है, उसमें कहा गया प्रत्येक वचन दिव्य वाणी या ईश्वरीय 
संदेश है इसलिए! धरती चपटी प्लेट के समान है ये कथन भी सत्य है, ये धरती अमुक 
वस्तु या जंतु से उत्पन्न हुई है भी सत्य है। 

इस तर्क का ज्ञान प्राचीन भारत के चावर्क दर्शन को था इसीलिए वह कहता था कि यदि 
यज्ञ में मारा गया पशु सीधा स्वर्ग लोक जाता है तो यज्ञ करवाने वाले अपने पिता या पितामह 
को क्यों नहीं बलि चढ़ा के स्वर्ग भेज देते, क्योंकि वो ऐसा नहीं करते इसलिए स्पष्ट है कि 
खुद उनका अपने मत पर विश्वास नहीं है। शिक्षा का प्रसार रोक कर, इसे जटिल भाषा में 
दे कर, लिपियों का विभाजन कर के इस प्रकार के विचारों का प्रसार रोक दिया गया था 
लेकिन एक समय था जब ये एक बहुत प्रबल विचारधारा थी। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे - इस श्रृंखला का आज भाग 25 दिया जा रहा है, श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको तार्किक गलती अपने विरोधी के कथन में से ढूंढना और उस गलती से खुद 
बचना सिखाना है। 

जो कुछ आंशिक रूप से सत्य होता है वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं भी हो सकता है, 
अपने कथन में आंशिक सत्य का प्रदर्शन कर अपने पूर्ण विचार और सिद्धांत को सत्य सिद्ध 
करना धार्मिक, राजनैतिक विचारधाराओं की पुरानी आदत है। 

उदाहरण: 


. अमुक धर्म ग्रंथ में पृथ्वी का सात द्वीप में बंटा हुआ वर्णन किया गया है इसलिए उस 
काल में हमारे मत के लोगों ने पूरी धरती पर विजय प्राप्त कर ली थी क्योंकि आज 
भी धरती पर 7 महाद्वीप ही पाए जाते हैं। लेकिन इसी धर्म ग्रंथ में मदिरा, मक्खन, 
गन्ने के रस के महासागर भी वर्णित मिलते हैं! ये क्यों नहीं सत्य है? 

2. ॥॥6 777०7090० फिल्म में सबसे ज्यादा एक्शन हीरो एक साथ काम कर रहे हैं 
इसलिए ये सर्वकालिक महानतम एक्शन फिल्म हो गई है। 

3. यदि आप किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में अपनी सीट पर खड़े हो जाए तो आप बहुत 
साफ देख सकते हैं, इसलिए यदि सब अपनी सीट पर खड़े हो जाए तो सबको साफ 
दिखेगा! 


« तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज भाग 26 दिया जा रहा है, इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से बचना 
सिखाना है। 


शीघ्रता से सामान्यकरण 

यह वह दोष है जो अक्सर प्रयोग होता है, इस दोष के अंतर्गत लोग लिए गए सैंपल के 
आधार पर कोई निर्णय अति शीघ्रता से और सामान्यकरण की प्रक्रिया से निकाल लेते हैं। 
उदाहरण). इस नगर में जिन पिछले 3 लोगों से मैं मिला हूं, वे रूखे स्वभाव के हैं, इसलिए 
इस नगर के सभी लोग रूखे स्वभाव के हैं। क्या तीन लोगों के व्यवहार के आधार पर पूरे 
नगर का व्यवहार बता सकते हैं? 

उदाहरण 2. क्लब काउंटर पर खड़े व्यक्ति ने मुझसे चिड़चिड़े ढंग से बात की, इसलिए 
वह दुष्ट है! ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कारण आज वह खिन्न मनोवस्था में हो? 

यह ध्यान रखना चाहिए कि सैंपल साइज छोटा होने पर भी गलत हो सकता है और सत्य से 
दूर हो सकता है और बड़ा होने पर भ्रमित कर सकता है। चुनाव पूर्व और पश्चात के वोटर 
सर्वे दोनों ही गलत निर्णय दे सकते हैं, मसलन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में न्यूयॉर्क राज्य 
सदैव डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थक रहा है, यदि 0000 वोटरों का सर्वे किया जाए तब भी 
सदैव डेमोक्रेट उम्मीदवार के जीतने के योग ही दिखते हैं, तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता 
कि सैंपल सर्वे सही है। 

इसलिए जो बोट्स आपको दिखाना चाहे कि फलां पार्टी फलां चुनाव में जीतने वाली है, उसे 
बिलकुल नकार दे, ये सिर्फ एक कुतर्क या वाग्जाल है जिसकी रचना आपको भ्रमित करने 
हेतु की गई है। 


० तार्किक गलती कैसे ढूंढे- आज इस श्रृंखला की 27 वी कड़ी है, इस श्रृंखला का उद्देश्य 


आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से बचना सिखाना 
है। 


शीर्षठदाहरण का उद्धरण देना 

यह एक आम गलती है जिसमें किसी समूह या सैंपल वर्ग का शीर्ष उदाहरण देकर पूरे 
समूह के बारे में कोई बात सत्य सिद्ध करने की प्रयास की जाती है। इस गलती में समूह के 
शीर्ष सदस्यों के आधार पर पूरे समूह के औसत और निचले हिस्से की उपेक्षा करने की 
गलती होती है। 


उदाहरण /. जब हम जगत में देखते हैं, तो पाते हैं कि अरब पति, टॉप सीइओ, शीर्ष 
अदालत के जज, राजनेता जो सफल हैं, शीर्ष वकील और डॉक्टर सभी में पुरुष ज्यादा है, 
इसलिए समाज में पुरुष स्त्री की तुलना में बेहतर है - लेकिन तर्क देने वाला जेल में बंद 
पुरुषों, दिवालिया घोषित पुरुषों, बेरोजगार पुरुषों और गृह हीन पुरुषों को भूल गया जो 
स्त्रियों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। 


उदाहरण 2. मैराथन धावकों में सबसे अच्छे केन्याई और इसके आस पास के अफ्रीकी 
देशों से आते हैं, इसलिए इस इलाके के सभी लोग अच्छे मैराथन धावक होते हैं। 


उदाहरण 3. अमुक शीर्ष नेता ईमानदार है, इसलिए उसकी अमुक सत्तारूढ़ पार्टी भी 
ईमानदार है, ये वो प्रोपेगेंडा जाल है जो हर रोज आप पर चलाया जाता है और आप इसे 
स्वीकार करने लगते हैं। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज भाग 29 दिया जा रहा है। इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से बचना 
सिखाना है। 


विवाद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना ये एक क्रूर तर्क है जिसका प्रयोग करके एक कम पढ़ा 
लिखा नेता या उसका समर्थक अपने विरोधी मत को खारिज करने का प्रयास करता है। 
इसे एक्सपर्ट की मत भिन्नता को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है, जब किसी दिए गए 
विषय पर या प्रश्न पर भिन्न भिन्न एक्सपर्ट अलग-अलग बात करते हैं, तो इस कुतर्क का 


प्रयोग करने वाला उस हिस्से को छुपा देगा जिसमें एक्सपर्ट एक राय होते हैं और उनकी 
भिन्न मत वाली बातों को विशेष बल देकर यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि ये 
तथाकथित बुद्धिजीवी एक्सपर्ट फालतू बातें करते हैं, यह एक साधारित बात पर एकमत 
नहीं हो सकते इसलिए इनकी बातें मानना ही मूर्खता होगी। 

जरूरी नहीं है कि कम पढ़ा लिखा नेता ही इस तर्क को प्रयोग करे लेकिन आम तौर पर 
इसका प्रयोग एक शार्ट कट की तरह उन लोगों पर हुआ करता है जो खुद पढ़ने में रुचि न 
लेकर किसी स्त्रोत से बना बनाया निष्कर्ष लेने में विश्वास करते हैं। 


कैसे निपटे - जब एक्सपर्ट की मत भिन्नता आपके सामने आए और इसके आधार पर तर्क 
दिया जाए तो ये प्रश्न पूछें: 
. मत भिन्नता कितने प्रतिशत मामलों पर है? क्या ये मत भिन्नता की बात अनुपात से 
बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है? 
2. जो मत भिन्नता के चलते एक्सपर्ट ओपिनियन को खारिज कर रहे हैं वे लोग कितने 
विश्वसनीय हैं? 
3. क्‍या मत भिन्नता किसी महत्वपूर्ण और सार्थक बिंदु पर है अथवा किसी गौण विषय 
पर? 
उदाहरण: बाइबल समर्थक - देखो भिन्न भिन्न एक्सपर्ट को वह यह नहीं बता पा रहे कि 
ब्रह्मांड ।) अरब साल पहले बना या 44 अरब साल पहले? आपका तार्किक उत्तर - तो क्या 
हुआ, बाइबल में वर्णित 6 हजार साल की विश्व उत्पति की तिथि एकदम सही है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे इस श्रृंखला का आज भाग 30 दिया जा रहा है। इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से बचना 
सिखाना है। 


विज्ञान पूर्व में गलत सिद्ध हो चुका है अनेक अवसरों पर जब कोई वैज्ञानिक सिद्धांत 
लोगों को कठिन लगता है और उनके किसी प्रिय विश्वाश को विज्ञान ठेस पहुंचाने लगता है 
तो वह यह कुतर्क देने लगते हैं कि विज्ञान पूर्व में गलत सिद्ध हो चुका है। 

यह बात सही है कि विज्ञान पूर्व में गलत सिद्ध हो चुका है और भविष्य में भी गलत सिद्ध 
होगा लेकिन ये विज्ञान का स्वभाव है कि यह अपने आपको निरंतर अपडेट करता रहता 
है, विज्ञान को अपडेट करने का काम वैज्ञानिक ही करते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करता। 
क्योंकि भूतकाल में विज्ञान गलत सिद्ध हो चुका है इसके चलते समस्त वैज्ञानिक प्रमाण को 


आप मात्र एक अपुष्ट सिद्धांत कह कर नही टाल सकते। विज्ञान को गलत कहने का दावा 
सबसे ज्यादा रचनावादी (ईसाई मत के पालक और हर चीज को ईश्वर की रचना बताने 
वाले) करते हैं। ये लोग सिद्धांत शब्द और वैज्ञानिक सिद्धांत को एक ही मान कर चलते हैं, 
जबकि सिद्धांत सिर्फ एक प्रस्तावना या कल्पना है और वैज्ञानिक सिद्धांत बार-बार प्रयोग 
करने के बाद स्थापित किया गया विचार होता है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज भाग 3 दिया जा रहा है। इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से बचना 
सिखाना है। 

पत्थर से सिर मारना 

यह वह कुतर्क है जो तार्किक गलती संख्या । के ठीक विपरीत है, तार्किक गलती संख्या । 
थी जिर्फ दावा करना और कोई प्रयाण दावे के समर्थन में नहीं देना। 

इस कुतर्क में जब कोई तर्क दिया जाता है तो कुतर्क देने वाला कोई बेढंग जवाब दे कर 
तर्क का उत्तर देने का प्रयास करता है। 


उदाहरण. 
203 में एडवर्ड स्रोडेन के रहस्य उदघाटन के समय, 

तर्क देने वाला - "क्या तुम जानते हो एनएसए सारी दुनिया की जासूसी कर रहा है।" 
कुतर्क देने वाला - "क्या बक रहे हो।" 

तर्क देने वाला - "मेरे पास सबूत है." 

कुतर्क देने वाला - "हो सकता है।" 

तर्क देने वाला - "देखना चाहते हो?" 

कुतर्क देने वाला - "मेरे पास बकवास के लिए टाइम नहीं है।" 


उदाहरण2: 
20॥5 में, तर्क देने वाला - "लगता है अगले साल के चुनाव में डोनाल्‍ड ट्रंप राष्ट्रपति बन 
जाएगा।" कुतर्क देने वाला - "होश में हो क्या बात कर रहे हो?" 

तर्क देने वाला - "मुझे पता है कि वो अभी तक राजनीति में नहीं है, कभी कोई पद प्राप्त 
किया भी नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत पैसा और सेलिब्रिटी स्टेटस है, वो वर्षो से इसकी 
तैयारी कर रहा है।" 

कुतर्क देने वाला - "हां तुम अपना राग अलापते रहो, मेरे पास बकवास के लिए टाइम नहीं 
है।" 


जब भी कोई तर्क बिना किसी तार्किक शब्द के बिना कोई बेढंग बेहूदा बयान से करे तो 
समझ ले कि वो पत्थर से सिर मारने वाला कुतर्क प्रयोग कर रहा है। किसी बहस में इसका 
सामना होने पर अपने विरोधी से इसका कारण पूछे, यदि कोई श्रोता उस बहस का हो तो 
उससे प्रश्न पूछे कि क्या कारण है कि मेरा प्रतिद्वंदी उत्तर या कारण के स्थान पर भागने का 
प्रयास कर रहा है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे - इस श्रृंखला का आज भाग 32 दिया जा रहा है। इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से बचना 
सिखाना है। 


सुस्त राम सुस्ती में आग लगे बस्ती में - ये वो कुतर्क है जो अंध समर्थक अकसर प्रयोग 
करते हैं। इस कुतर्क में कुतर्क न दे कर दिए गए तर्कों को बेहद सुस्त पड़ कर खारिज 
करने का प्रयास किया जाता है। इस कुतर्क का समर्थक बजाय तर्क करने के दिए गए तथ्यों 
को नहीं मानता है, चाहे दिए गए तथ्य कितने भी मजबूत क्‍यों न हो। 

उदाहरण | - मैंजानवा हूंकि वह बहुत झूठ बोलता है लेकिन वो झूठा नहीं है 4/ले ही वो 
हमेशा सच नही बोलता हो। 

उदाहरण 2 - ले ही 99% वेज्ञानिक शो पर्यावरण परिवर्तन की बात कह रहे हो मैं अधी 
भी और सबूत चाहुँगा। 

जब आपका सामना इस तरह के समर्थकों से पड़े, तो किनारा कर लेना सही है। ऑनलाइन 
कोई बोट या सॉकपपेट इस प्रकार का व्यवहार करे तो उसको भी इग्नोर करें। जितना हो 
सके ऑनलाइन तर्क में नहीं उलझें क्योंकि सबसे ज्यादा कुतर्क करने वाले लोग बोट या 
सॉकपपेट होते हैं। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे - इस श्रृंखला का आज भाग 33 दिया जा रहा है, इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से बचना 
सिखाना है। 

फलस्वरूप या निष्कर्ष को स्वीकार कर लेना - इसे समझने के लिए आपको तर्क वाक्य 
रचना को समझना चाहिए। सामान्य रूप से तर्क वाक्य में एक पूर्व वाक्य या आधार होता 


है, फिर एक मध्य वाक्य आता है और अंत में निष्कर्ष, या फलस्वरूप निकाला जाता है, 
लेकिन क्या हो यदि पूर्वकथन और निष्कर्ष में कोई संबंध नहीं हो? 
इसे उदाहरण से समझते हैं: 
. पहला वाक्य - सभी आईपीएल खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। 
2. मध्य वाक्य - मेरा भाई भी क्रिकेट खेलता है। 
3. निष्कर्ष वाक्य - मेरा भाई आईपीएल खिलाड़ी है। 
क्योंकि सभी आईपीएल खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, इसका यह अर्थनहीं होता कि हर व्यक्ति 
जो क्रिकेट खेलता है आईपीएल खिलाड़ी बन जाएगा। 
उदाहरण 2 - पूर्व वाक्य - यदि मैं ताज महल में हूं तो मैं भारत में हूं। 
मध्य वाक्य - मैं भारत में हूं। 
निष्कर्ष वाक्य - मैं ताज महल में हूं। 


उदाहरण 3 - पूर्व वाक्य - यदि कोई विष खा ले तो मर जाता है। 

मध्य वाक्य - एक बूढ़ा आदमी मर गया है। 

निष्कर्ष वाक्य - उसकी मृत्यु विष खा लेने से हुई है। 

इस प्रकार गलत फलस्वरूप या निष्कर्ष को स्वीकार लेने का दोष आप समझ गए हैं। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज भाग 34 दिया जा रहा है, इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से बचना 
सिखाना है। आज की तार्किक गलती भाग 33 की गलती के बहुत निकट है। 


पूर्वकथन के आधार पर फल को अस्वीकार कर देना- इस गलती में निष्कर्ष वाक्य के 
आधार पर पूर्वकथन को अस्वीकार कर दिया जाता है। 7 के उपरांत 0 आता है, 6 नही 
आया, इसलिए 7? भी नहीं हो सकता। इसमें एक निष्कर्ष के आधार पर पूर्वकथन को 
अस्वीकार कर दिया जाता है। इसे इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं: 

. यदि तुम आईएएस अधिकारी हो तो आप के पास रोजगार है। 

2. आप आईएएस अधिकारी नहीं हैं। 

3. आप के पास रोजगार नहीं है। 
दूसरा उदाहरण: 


3. आईपीएल खिलाड़ी प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं। 


2. राल्फ नडाल आईपीएल खिलाड़ी नहीं हैं। 
3. राल्फ नडाल प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं हैं। 


तीसरा उदाहरण: 
. यदि आप ताजमहल में हो तो आप भारत में हो। 
2. आप ताजमहल में नहीं हो। 
3. आप भारत में भी नहीं हो। 

इस प्रकार यह तार्किक दोष कार्य करता है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे- इस श्रृंखला का आज भाग 35 दिया जा रहा है, इस श्रृंखला का 
उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से बचना 
सिखाना है। आज की तार्किक गलती बहुत बड़ी बौद्धिक कामचोरी और बेईमानी पर 
आधारित है। 


भूसे का बेताल- आपने खेतों में खड़ा पुतला जरूर देखा होगा, जिसका प्रयोग चिड़िया 
को डराने के लिए किया जाता है, उसे ही भूसे का बेताल कहते हैं। यह वह कुतर्क है 
जिसमें आप अपने विरोधी के सबसे कमजोर कथन और तर्क को ही उसका मुख्य कथन 
और तर्क बता के उस पर प्रहार करते हैं, या तो आप इतने आलसी होते हैं कि असली 
तर्क समझ नहीं पाते, या फिर बेईमान होते हैं इसलिए यह नहीं करते। इसे सभी 
राजनैतिक दल एक दूसरे के विरोध में प्रयोग करते हैं। सभी धर्म एक दूसरे के विरोध में 
प्रयोग करते हैं। 

यूट्यूबर, सोशल मीडिया, टाक शो, लेट नाइट कॉमेडी शो, स्टैंड अप कॉमेडियन, सभी 
इसे ही प्रयोग करते हैं और अपने प्रतिद्वंदी का मजाक उड़ाते हैं। लोगों का बौद्धिक रूप 
से आलसी और बेईमान होना ही इस कुतर्क के व्यापक विस्तार का कारण है। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे - इस श्रृंखला का आज भाग 36 दिया जा रहा है। इस श्रृंखला 
का उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से 
बचना सिखाना है। 

परछाई से कुश्ती - ये वो कुतर्क है जिसका प्रयोग प्रोपेगेंडा लाभ उठाने के लिए अक्सर 
किया जाता है, राजनेताओं का ये प्रिय कुतर्क है। इस कुतर्क को करने वाला एक 
काल्पनिक विरोधी तर्क जिसे किसी ने कभी प्रयोग नहीं किया है का उत्तर देता है और 
फिर अपनी विजय घोषित कर देता है कि देखो मैं तर्क में जीत गया। इसे प्रयोग करने 
वाला अक्सर इन शब्दों के साथ प्रयोग करता है - लोग कहते हैं, दुनिया कहती थीं, एक 
समय था जब। 


« तार्किक गलती कैसे ढूंढे - इस श्रृंखला का आज भाग 37 दिया जा रहा है। इस श्रृंखला 
का उद्देश्य आपको अपने विरोधी की तार्किक गलती ढूंढना और खुद उसी गलती से 
बचना सिखाना है। 
कमज़ोर कड़ी पर चोट - ये भी वही कुतर्क है जो प्रोपेगेंडा लाभ उठाने में अत्यधिक 
सहायक है और शसे के बेतालकुतर्क से मिलता जुलता है। इस कुतर्क के समर्थक अपने 
विरोधी के सबसे कमजोर कथन या तर्क को उसके सबसे बेहतरीन तर्क और कथन के 
रूप में प्रदर्शित करते हैं और फिर उस पर चोट करके विजय प्राप्त करना दिखाते हैं। 
भूसे के बेताल कुतर्क में विरोधी के तर्क को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं जबकि इस 
कुतर्क में विरोधी के सबसे कमजोर तर्क को ही उसका मुख्य तर्क बता कर कार्य करते 
हैं। उदहारण के लिए कोई अनीश्वर वादी ईश्वर की सत्ता के विरूद्ध में प्रमाण देते समय 
विलियम लेन क्रैग के बेहद मुश्किल तर्कों के बजाय अलकायदा, आईएसआईएस के 72 
हर जन्नत में इंतजार कर रही है के दावे को ईश्वरवाद का मुख्य तर्क बता दें या इसी 
प्रकार के बेहद चरम विचार को ही ईश्वर की सत्ता के मुख्य तर्क के रूप में बताए तो यह 
एक प्रकार से कमजोर कड़ी पर प्रह्मरनामी कुतर्क है, जब आप विरोधी के बारे में 
सूचना प्रोपेगेंडा माध्यम से प्राप्त करते हैं तो अक्सर यही गलत तर्क लेकर आगे चला 
करते हैं। 
यह श्रृंखला अब समाप्ति की तरफ चल रही है, एक या दो भाग और लिखे जा सकते हैं। 


तार्किक गलती कैसे ढूंढे - इस श्रृंखला का आज भाग 38 दिया जा रहा है। आज 
अंतिम भाग है, उपसंहार लिखा जा सकता है, लेकिन उपदेश लिखने मैं मेरी कोई रुचि 
नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। 

इस पूरी लघु लेख श्रृंखला का उद्देश्य हिंदी में आपको वो सारा ज्ञान देना है जिसे 
साजिशन आपसे छीना गया है ताकि आप एक आलोचनात्मक, संदेह जताने वाले और 
ग्रेंड प्लान को पटरी से उतारने वाले आम आदमी न बन सके, इस प्रकार का आम 
आदमी बहुत भयानक सिद्ध होता है क्योंकि उस पर प्रोपगेंडा जाल काम नही करता, वो 
भावना के ज्वार में नहीं बहता है, वो न तो जोम्बी है और न रोबोट इसलिए यथा स्थिति 
बनाए रखने वाले हर व्यक्ति को अत्यधिक अप्रिय है। 


आज के कुतर्क का नाम है पके हुए फल ही पेड़ से तोड़ना, एक जमाना था जब फल 
सचमुच पेड़ से तोड़े जाते और तुरंत खा लिए जाते थे, जब आपको फल तुरंत ही खाना है 
तो आप निसंदेह सबसे पका हुआ फल तोड़ते हैं, इसके चलते संभव है कि आपने एक 
धारणा बना ली हो कि अमुक फल का अमुक ही स्वाद होता है। 

बस यही प्रोपेगेंडा करने वाले कुतर्की आपके साथ करते हैं, जब उनके विरोध में कोई 
नया समूह, विचार, या जन प्रतिरोध खड़ा होने लगता है तो वो इस समूह के सबसे कट्टर, 
चरम पंथी, मूर्ख दिखने वाले, नितांत अतर्किक व्यक्ति को इस समूह का वास्तविक और 
एक मात्र प्रतिनिधि बना के आपके सामने रख देते हैं जिसके चलते आप या जो कोई 
तटस्थ हैं और जिसने अभी तक धारणा इस नए विचार, समूह या जन प्रतिरोध के प्रति 
नही बनाई है, इस एक्सट्रीम विचार के प्रति धारणा बना ले कि यह पूरा विचार, समूह या 
जन प्रतिरोध ही गलत है। यह एक ही समय में कुतर्क और प्रोपगेंडा का मिश्रण है। 


आपका शुभ चिंतक 
मुद्रा राक्षस 


